नंद नंदन, पदार, बिंद, यो सयंदमनमकरदबिंदवा, सिंधवा परम, स ख, संपदा
नंदयनतुरिजयमममानि शम, नमा पंकज, नाभा nm pnkjmalna, नम पंक, जने त्राय नमस्ते पंक
जाग्रह, यो ब्रह्मण, विददातपुरवमजोबई बेदाम, प्रहिणोतितसमइ तग्वंगहादेवमात्म,
बुद्धि, प्रकाशम, मु्योरोबइशरणमम, प्रपद जिज्ञासुजीवात्माओं थोड़ी देर भगवन नाम
संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय का उपसंगार होगा जो ग का हर, गोबिंद, गोपाला, बर,
धर, गोबिंद, हर गो, बिल, का गो, गो का ladli, lal, giआचरयमयानीयान, व, मन कर
नमरतबud्याससरव देव mयोगुरुभागवत के ग्यारहवें, स्कंध के सत्रहवें अध्याय का
सत्ताइसवां लोक है इसकी व्याख्या में मैंने आपको बताया कि शास्त्रों में 3 प्रकार
की बातें कहीं गई हैं 1 तो ये कि भगवान सबसे बड़ा है और सब उसके दास हैं इसलिए छोटे
हैं और यह भी कहा गया है कि भगवान और महा पुरुष अर्थात गुरु दोनों बराबर हैं और यह
भी कहा गया है कि गुरु भगवान से बड़ा है यह पढ़ने सुनने सोचने में तो विरोधी लग
रहे हैं तीनों प्रकार के वाक्य किन्तु ऐसा नहीं है इन तीनों में पहले विषय पर
विचार किया गया कि भगवान सबसे बड़े हैं तो वेद से लेकर रामायण तक के परमाणु के
द्वारा आपको बताया गया कि भगवान के बराबर ही कोई नहीं है फिर भगवान से बड़ा कैसे
होगा और रीजन भी बताया गया कारण भी बताया गया कि समस्त जीव चेतन भगवान के अंश हैं
उनमें क कुछ तो स्वांश हैं कुछ विभिन्न अंश हैं और अंश अंशी के बराबर नहीं हो सकता
बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं है हमारे शास्त्र कहते हैं जीव और माया और भगवान ये
3 तत्व हैं कुल टोटल चौथा कोई तत्व न था न है होगा सर्वाजीवि सर्व संस्थे
बृहंत्यअस्मिनहंसो भ्रामय ब्रह्म चक्र पृथगात्मा नम प्रेरितारं चमता श्वेता
श्वत्रोपनिषत पहले अध्याय का छठवाँ मंत्र ये कह रहा है मंत्र के 3 तत्व हैं 1 जीव
1 माया और 1 परमात्मा भगवान ईश्वर अनेक नाम हैं उसके ये जीव बंधन में 84 लाख में
घूम रहा है कैदी बनकर घुमाया जा रहा है भगवान के द्वारा तो ये बराबरी क्या करेगा
फिर वेद कहता है संयुक्त में कषरमकषरंचव्यक्त व्यक्तम भरते विश्व मिष अनिश शात्मा
बध्यते भोक्त्िभावाग्यातवा देवम मुच्यते सर्व पाशह श्वेता शतरोपनिशरतपहले अध्याय
का आठवां मंत्र ये मंत्र कह रहा है कि जीव और माया और भगवान ये 3 तत्व हैं इनमें
जीव तत्व चेतन है और उसका भरण पोषण भगवान करते हैं जब भगवान के द्वारा ये भरण पोषण
हो रहा है जीव का तो ये जीव भगवान का मुकाबला कैसे करेगा बराबरी कैसे करेगा फिर
बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं यह अनीश है माने असमर्थ है भगवान इस पर ईश है शासन
करता है तो शासक और शास्र में तो स्वामी और दास का भेद है तो साथ स्वामी का शासक
का मुकाबला कैसे करेगा फिर वेद कहता है ग्यागोद्वाबजा भीषनीशाबजयेका भोक्तरभो्ञारथ
जुकता अनंत श्चात विश्व रूप यह करता त्रयम जदा विंदति ब्रह्म में त 3 तत्व है
परमात्मा जीवात्मा माया इसमें परमात्मा सर्वज्ञ है और जीवात्मा अल्पज्ञ है
परमात्मा शासक है ईश है स्वामी है जीवात्मा शास् है दास है अज्ञ फिर जीवात्मा
परमात्मा का मुकाबला कैसे करेगा फिर वेद कहता है चरम प्रधान ममता छरमररामनाबिसतय
देव का 3 तत्व हैं क्षर और अक्षर का स्वामी शासक तो तो माया है वो तो जड़ हैं वो
क्या मुकाबला करेगी जैसे तौलिया ऐसे जड़ हैं चेतन है जी लेकिन षरात्मानभीशते उस पर
शासन करता है देव 1 परमात्मा उस पर शासन करता है तो शासन करने वाले का मुकाबला सास
कैसे करेगा भृगुरबवारुनीबरमणम पितर मुपससारअधिहभगवो ब्रह्म भृगु वरुण के लड़के
अपने पिता के पास गये और पूछा भगवान क्या होता है परमात्मा किसे कहते हैं ब्रह्म
किसे कहते हैं उन्होंने कहा ये तो वाइमानी भूतान जानते येन जातानि जीवंत
यत्प्रयंत्याभिषम विषंतिताब्रह्म जिससे जीव उत्पन्न होते हैं और जिससे जीवों की
रक्षा होती है और जिसमें जीवों का लय होता है उसको ब्रह्म कहते हैं
तैतरियोंपंशदतीसरी बल्ली का पहला तो जब भगवान से ये जीव पैदा हुए हैं तो ये क्या
मुकाबला करेंगे प्रश्न ही नहीं पैदा होता हमारे वेद पुराणों के रचयिता वो कहते हैं
विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञा न्या
त्रितिया शक् रिश्यतेंछठवेअफकंद के सातवें अध्याय का इकसठवां लोक 3 शक्तियां हैं
भगवान की 1 का नाम पराशक्ति 1 का नाम जीव शक्ति 1 का नाम माया शक्त परा शक्ति उनकी
प्राइवेट पर्सनल पॉवर है वो दिव्य है और 2 शक्तियां और हैं 1 का नाम जीव 1 का नाम
माया तो जीव शक्ति चेतन है और माया शक्ति जड़ है तो चेतन शक्ति ही 1 बची वो बेचारी
क्या मुकाबला करेगी शक्तिमान की शक्तिमान की पॉवर से शक्ति चलती है अपने शक्तिमान
का मुकाबला नहीं कर सकती गीता भी यही कहती है भूमि रापोनलोवायखममनो बुद्धिर बचा
अहंकार ती में भिन्न प्रकृति रस था अपने जमतस्न्यामप्रकृति विधि में परम जीवभूता
महाबाहो दम धार्यते जगत सातवें अध्याय का चौथा पांचवां अर्थात जीव माया इन दोनों
को प्रकृति कहा भगवान ने मेरी 2 प्रकृति हैं 1 परा प्रकृति मां ने उत्कृष्ट जीव
चेतन हैं न इसलिए 1 निकृष्ट प्रकृति माया जड़ है और दोनों का शासक भगवान है तो ये
शक्ती है जी जो चेतन है वो अंश हैं शक्ति हैं कुछ भी कह 2 वो अपने शक्तिमान अपने
अंशी का मुकाबला नहीं कर इसलिए उसके बराबर भी कोई नहीं है उससे बड़ा होने का तो
प्रश् न ही नहीं अरे उसको कोई जान नहीं सकता यह भी मैंने आपको बताया था ब्रह्मा जो
सृष्टि का आदि करता है सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट किया गया प्रकट होते ही उसने देखा
मैं कहाँ से आया मेरा उद्गम स्थान क्या है सम बस्तर सहसरांतेधिया योग बिक गया 1000
दिबववर्षतक योग समाधि में लीन हो कर पता लगता रहा मैं कहाँ से आया मेरा पिता कौन
है जनक कौन हैं 1000 दिब्वर्ष माने हम लोगों का 3 लाख 60 हजार वर्ष इतने दिन तक
ब्रह्मा समाधि लगाए रहा और नहीं समझ सका आस्थाय योग निपुणम समाहता तमनाध्यगषमयाता
आत्म संभव योग समाधि में ब्रह्मा हजारों वर्ष पता लगता रहा लेकिन मैं कहाँ से आया
हूँ नहीं समझ सका नहीं जान सका दूसरे कंद के छठवें अध्याय का चौंतीसवां लोग
ब्रह्मा 1 दिन उत्पन्न होता है 1 दिन समाप्त होता है वो बेचारा क्या जानेगा वेद
कहता है कई हनुबेदवतावरजनमलयो ग्रसरमयतउदगादरिशि उदगाद रिषि माने जिससे उत्पन्न
होता है ब्रह्मा सबसे पहले जब वही नहीं जान सकता तो और कौन जानेगा देवता वगैरह तो
ऋषि, मुनि तो सब बाद के हैं माना ब्रह्मा की बड़ी उम्र है लेकिन 1 दिन अंत है और
आदीहैआध्यंत दोनों है जैसे 1 कलियुग जो है यह सबसे कम दिन का है इसका दुगुना
द्वापर है इसका तिगुना त्रेता है इसका चौगुना सतयुग है ये चारों युग मिला करके 43
लाख 20 हजार वर्ष के हैं और 71 बार 4 युग बीत जाए तो 1 मन्वंतर होता है 14 मनवंतर
बीत जाए तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का
ब्रह्मा का 1 दिन उतनी बड़ी रात होती है उसको कल्प कहते हैं उस दिन रात के हिसाब से
ब्रह्मा की उम्र सौ वर्ष यानी एक्टिस नील 10 अरब 40 अरब वर्ष की उम्र है ब्रह्मा
के लेकिन लिमिटेड है 1 दिन समाप्त होती है यह ब्रह्माण्ड का नायक ब्रह्मा हो शंकर
कोई जब ब्रह्माण्ड ही का प्रलय हो जायेगा तो बिचारा ब्रह्मा कहाँ रहेगा तो भगवान
को जब कोई जान नहीं सकता बड़ी बड़ी योग्यता वाले हमारे यहाँ जितने आचारज हुए उनमें
सबसे बड़े वेदव्यास हैं वेदांत के बनाने वाले उन्होंने 3 साल में 4 लाख लोग लिखवाया
सोचिए 3 साल में 4 लाख गणित लगाइए 1 साल में 33 हज़ार 333 लोक 1 महीने में 11
हज़ार 111 लोग 1 दिन में यानी 24 घंटे में 370 लोग यानी 1 घंटे में 15 शलोक यानि 4
मिनट में 1 शलोक और 8800 लोग कूट शलोक जिनके समझने में समय लगा और उसी समय के बीच
में वो अपना शारीरिक कर्म करते थे वह बेदव्यासबार बार कहते हैं भगवान को कोई नहीं
जान सकता अरे जब स्वयं बेद कह रहा है नच तस्यास्ति बेता तमाहरज्मपुरुखम महानतम
क्यों इसलिए कहता है देखो भगवान सबसे बड़ा है अणोरणीयान महतो mayian महतो महियान जो
सबसे बड़ा हो उससे बड़ा है बातें समाप्त हो गयी अब सबसे बड़ा जो भी आप बताएं पहाड़ से
बड़ा है भगवान जी पहाड़ क्या बड़ा होता है पहाड़ से बड़ा तो समुद्र है आज समुन्द्र से
बड़ा है जी समुन्द्र क्या कहते हैं से बड़ा तो आकाश है अच्छा तो आकाश से बड़ा है अरे
आकाश भी क्या बड़ा है जी अनंत को ब्रह्मांड है अच्छा तो अनंत को ब्रह्माण्ड से बड़ा
है क्यूँकी अनंत कोटि ब्रह्मांड का जब होगा तो भगवान के 1 रूम में सब समा जायेंगे
तो अगर भगवान सबसे बड़ा न हो तो उसके नीचे वाला जो बड़ा है वो समा कैसे तुम तो मैया
या परम पर मस्त yasmananionjasत fir bed kahta he njosti bra कोई नहीं वो सबसे बड़ा
है तो वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ यही कहते हैं गीता द्वाब पुरुषों लो के रस
तर वाणि भूतान कूटस्थोछरबुचते उत्तम पुरुष पन्या prmatetudart asma prथितaपुरुषोtm
शास्त्र पन्द्रहवें अध्याय का सोलहवां सत्रहवां अठरहवाँ उन्नीसवां बीसवा लोक यानि
वही बात जो भेद कह रहा है उसी का ठीक अनुवाद 1 छल है 1 अक्षर हैं र माया अक्षर जीव
और इन दोनों से उत्तम परमात्मा जो इनका भरण पोषण करता है इस अक्षर से परे है वो तो
फिर छड़ तो जड़ है अक्षर भी मुकाबला नहीं कर सकता वो चाहे ब्रह्मा हो अक्षर अक्षर
माने niयजeवaतmanitय है न बड़ा लम्बा विषय है कहो हजार वर्ष बोले भगवान सबसे बड़ा है
और गदा भी जानता है सभी का हृदय मानता है ये बात अरे भाई भगवान से बड़ा कौन होगा
भगवान के बराबर 2 भगवान थोड़े हो जायेंगे भगवान तो 1 मेबादबतियमब्रह्म
सरबंखलविदमब्रह्म dusra, mhapुrubrabr hote he ha guru guru nam e ttv shastr गुरु
तत्व कहाँ से आ टपका जो जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसको महात्मा
कहते हैं पुरुष माने जीवात्मा जो परम पुरुष को पा लें वो महा पुरुष हो गया गुरु हो
गया उसी को बोल देते हैं जो माया के अंधकार को समाप्त करने में समर्थ हो वही गुरु
है यानि जिसने भगवान को पा लिया है वही गुरु हैं तो पहले तो साधारण जीव था माया के
अंडर में हां 1 दिन भगवत प्राप्त किया उस दिन से वो गुरु हुआ तो भगवत प्राप्ति
होने के बाद क्या होता है भगवान अपनी स्वरूपशक्ति का आनंद और सर्वज्ञता का ज्ञान
यानि 3 चीजें भगवान के पास हैं सत चित आनंद ध्यान 2 सत मने सनातन भगवान चित मने
ज्ञान युक्त भगवान कभी अज्ञान छू नहीं सकता माया सामने खड़ी नहीं हो सकती बिल जमा
नया माया पराइत्यभीमुखेच बिल जमाना और तीसरा आनंद उसी को कहते हैं सच्चिदानंद तो
इसमें 1 हम भी है क्या तुम भी सत हम भी सत नित्य सनातन भगवान और जीव को जो बराबर
कह देते हैं वो इसी सेंस में कहते हैं ओ भी नित्य हम भी नित्य वो भी चेतन हम भी
चेतन 2 बातों में हमारी उसकी बराबरी है इसलिए हम कह देते हैं हम भी भगवान जो
शास्त्र में वर्णन आता है लेकिन और बातों में बड़ा अंतर हो गया तो वो सर्वज्ञ हैं
हम अज्ञ है वो सर्व शक्तिमान हैं हम अल्प शक्तिमान हैं वो विभु है सर्व व्यापक हम
अणु हैं वो 1 हैं हम अनंत हैं वो पिता है हम पुत्र हैं वो भरता है हम भृत्य हैं वो
अंशी है हम अंश हैं वो शक्तिमान है हम शक्ति हैं बहुत सारे अंतर हैं तो भगवत
प्राप्ति होने के बाद और सब अंतर समाप्त हो जायेंगे अब वो जो ज्ञा है हम आज्ञा है
तो हम भी गया हो जायेंगे बराबर और दोनो मिल गया अब तीसरा है आनंद वह भी भगवान दे
देते है ध्यान 2 दे देते हैं कृपा करके हम कमा करके नहीं ले सकते हम तो कर भीख
मांगते हैं दे 2 दे 2 दे 2 अगर भीख ठीक से मान लिया तो उन्होंने दे दिया उसी को
भक्ति कहते हैं आप लोग भीख मांगने को भक्ति कहते हैं सरेंडर कहते हैं शरणागत हो
जाओ वो दे देंगे तो अब आनंद भी उनका मिल गया ज्ञान भी उनका मिल गया और सनातन तो वो
और हम दोनों थे अब बराबरी हो गई सतचित आनंद इसलिए वेदांत में 1 सूत्र बना दिया
वेदव्यास ने भोग मात्र सा मिलेगा यानी आनंद भोग ने और ज्ञान युक्त होने और नित्य
होने के दृष्टिकोण से हम बराबर हो गए नारद जी ने भी कह दिया अपने भक्त दर्शन में
तस्वीर तज्जनेभेदाभावात भगवान और महापुरुष में भेद नहीं रह जाता भेद ही नहीं है
अरे वो तो हैं ही नहीं इसीलिए तो भगवान कह रहे है हैं आचार्य माम बिजानिया मुझको
समझो आचार्य अलग हैं ऐसा नहीं वो गुरु जिस दिन बना वो मैं हो गया यानि भगवान हो
गया यानि भगवान उसके अंदर गबन करने वाला हो गया अब माया हट गई हम लोग 84 लाख में
घूम रहे हैं अज्ञानी बनकर दुख भोग रहे हैं क्यूँ उसका रीजन माया जया सम्मोहित जीवा
वेदव्यास ने जब साधना की नारज जी ने कहा भक्ति करो और भगवान और जीव और माया तीनों
का दर्शन करो तो साधना किया और साधना करके उन्होंने तीनों को देखा भगवान को भी
दर्शन किया और जीव को भी देखा और माया को भी देखा ये तीनों तत्व तो जीव माया भगवान
में माया से मोहित जीव माया भर करवा रही है हमसे जो गलत काम कर रहे हैं हम लोग
भगवान को भूले हुए हैं ग्यारहवें स्कंध के दूसरे अध्याय का सैंतीसवाँ लोग प्रख्यात
हैं आप लोग जानते हैं भय द्वितिया भी निवेश तस्या दिशा द पे तस्य बि पर जयो स्मृति
तन माया या माया के कारण हमारी बुद्धि गलत रास्ते पर जा रही है अब जब जीव भगवान के
सन्मुख हो गया दुष्ट जदा पश्चन्यमीम्महिमा भेद कह रहा है चौथे अध्याय का
शेतारोपनिषद का सातवा मंत्र जीवात्मा जो पीठ किए हैं परमात्मा के ये जब अब टर्न हो
गया सामने हो गया तो माया चली गई जब माया चली गई तो अब जीव का भरकर भगवान हो गया
ध्यान 2 हे भगवान हे माया जीव ये बुद्धि ये मन ये इन्द्रियां तो भगवान न्यूट्रल
जीव के आइडियाज उसके कर्म नोट करता है और उस जीव और भगवान के बीच में माया वो जीव
को मोहित किया है तो उस माया के कारण जीव माइक बुद्धि वाला होकर माइक मन को मायिक
इंद्रियों द्वारा माइक कार्ज कराती है अब जब ये अबाउट टर्न हो गया तो माया हट गयी
अब भगवान करता हो गया बढ़ कर हो गया अब भगवान से गवर्न होगा जीव जीव से बुद्धि
बुद्धि से मन मन से इंद्रियां यानी भगवत प्राप्ति के बाद वह व्यक्ति वह जीव कुछ
नहीं करता उसका कर्म भगवान करता है उसकी छुट्टी क्यों करे वो तो पा चुका आनन्द पा
चुका ts स्तर मसान शास्त्र वेद सब नमस्कार करके चले जाते हैं क्या उनका काम खत्म
भगवान से मिला दिया अच्छा नमस्ते मैं जा रहा हूँ अब औरों को लाऊंगा शास्त्र वेद की
ड्यूटी है कि जीव को भगवान से मिला दे उसके बाद उसके ऊपर डंडा नहीं चलेगा अपना वो
बेद के सिर पर पैर रख कर चलता है महा पुरुष फिर उसके लिए बेद का कायदा कानून नहीं
है छहोदरसनहोजाते है तो उसका कर्म भगवान करता है हम क्यों रामायण को मानते हैं
तुलसीदास ने लिखा है अरे तुल्सीदास का लिखा हुआ अगर हो तो कृपालु तो अक्षर अक्षर
काट दे कोई व्यक्ति लिखेगा तो तो उसमें गड़बड़ी होगी पुंदोषशंकापलनकंक से सर्वता, सं
स्पष्ट, भागवत वाणी है वो इसलिए नतमस्तक होकर हर महा पुरुष को मानना पड़ेगा ये
रामायण राम वाणी है ये गीता श्री कृष्ण वाणी है ये भागवत श्रीकृष्ण वाणी है इसलिए
मान उसकी मान्यता है क्योंकि उसका बरकर भगवान दिखाई पड़ता है वो है लेकिन वो है
नहीं उसके भीतर बैठा हुआ भगवान गवर्न करता है इसलिए अर्जुन से भगवान ने बाहर से
कहा अर्जुन मार मार सबको मार देख मैंने पहले सबको मार दिया है तो तो बाण चलाया जाए
से मारूंगा मैं लोग देखेंगे तो मार रहा है तो प्रत्येक कर्म का कर्ता जब भगवान है
तो भगवान का ये वाक्य उद्धव से आचार्य मम बिजानी गुरु को मेरा स्वरूप मान मेरे
बराबर नहीं मैं ही उसके भीतर बैठकर बरत कर रहा हूँ फिर कहा भगवान ने यस्य साक्षात
भगवत सातवें कंद के पन्द्रहवें अध्याय का 26 लोग साक्षात भगवान है भगवान साक्षात
ये साक्षात भगवान हैं महा पुरुष नारद जी का वा दृष्टि से कहा उन्होंने सातवें कंद
के पंद्रह वें अध्याय का सत्ताईसवां लोग तो साक्षात भगवान है इसलिए आचार जम्मा
बिजानी देवता बंधवा संता संत आत्मा हमे हमे क्या अरे मैं हूँ मैं वो संत नहीं है
वो तो 1 बॉडी है उसकी अलग उसके भीतर मैं गवर्न कर रहा हूँ हे एव शब्द का प्रयोग कर
रहे हैं आम के साथ मैं ही हूँ ये जान लो उसके भीतर मैं बैठा हूँ इसलिए जो ऐसा कहा
गया कि भगवान और महा पुरुष 1 है यह भी ठीक है लेकिन 1 अंतर है यहाँ पर समझे लेना
उसको जगत व्यापार बर्ज सृष्टि करना सृष्टि की देखभाल करना सृष्टि का प्रलय करना ये
3 काम कोई महापुरुष कोई गुरु नहीं करता भगवान ने ये दिया नहीं उसको करने को उसको
बस ये काम दिया है देखो जब बहुत गडबड हो जाए संसार तो तुम जाके ठीक करिया करो तो
महापुरुष लोग अवतार लेकर के आते हैं हमारे संसार में हमारे बीच में और अनेक प्रकार
के कष्ट, सह कर के हम लोगों को निकालने का और भगवान की ओर ले जाने का प्रयत्न करते
हैं कुछ हमारे भाई चले जाते हैं कुछ कुछ दूर जा के रुक जाते हैं फिर आगे जायेंगे
तो इस प्रकार बराबर भी कहना ठीक है सच्च आनंद के दृष्टिकोण से बराबर है सृष्टि
करना कोई काम थोडे गोबर गणेश का काम है भगवान करते हैं उनके पास वो जो, योग, माया
की शक्ति है उसी से वो, बेचारे आनंद में रहते हैं वरना तो पागल हो जाए क्योंकि
सारे बच्चे बच्चे तो आवारा है भगवान को मानते ही नहीं हैं उनके खिलाफ है संसार में
आपस में माँ बाप बेटा स्त्री पति बने हुए हैं डिक्लेयर है ये मेरा बाप है भगवान
भगवान भगवान क्या है ये है लिखा पढ़ी में पक्का अनंत बाप हो चुके हैँ ये तो सही है
और जन्म में बदलते हैं लेकिन फिर हम उसी को बाप कह देते हैं अब मर गया हम मर गए
दूसरा बाप हुआ है अब उसको बाप कहेंगे यह मेरा ही बाप है फिर बदल गया क्या पागलपन
है लेकिन है बस तो इसलिए भगवान और गुरु दोनों बराबर हैं या गुरु ही भगवान है यह सब
1 बात है यह ठीक है और जो ये कहते हैं के नहीं गुरु बढ़ा है मोरे मन प्रभु अस विश
भाषा राम ते अधिक राम कर दासा भगवान से बढ़कर उनके भक्त होते हैं हम भक्त तुझे भक्त
बेदब्यासभीचिल्ला रहे हैं जो मेरे भक्त का भक्त है वही सच्चा भक्त है जो केवल मेरा
भक्त है वो मेरा भक्त ही नहीं है मैं उसको भक्त नहीं मानता वो पाखंडी है यानि
भगवान की भक्ति भगवान की प्राप्ति बिना गुरु के हो ही नहीं सकती इसलिए भगवान कहते
हैं या तो केवल गुरु की भक्ति कर लो और यह तो मेरी और गुरु की दोनों को मिलाकर करो
केवल मेरी भक्ति नहीं हो सकती कुछ नहीं पाओगे फिर तो वो इसलिए कहते हैं कि भगवान
तो हमको न कहीं दिखाई पड़ते हैं न बुद्धि गम में हैं न करणेंद्रीयगममें है न
नासिका इन्द्रिय से पुस्तकों में लिखा है या संत महात्मा बोलते हैं समझाते हैं तो
ये जो हमको समझाने वाले हैं उनको हम गुरु कहते हैं इन्होंने हमको बताया भगवान क्या
है जीव क्या है माया क्या है गुरु क्या है साधना क्या है सब तत्वों का ज्ञान कराया
और हम अज्ञानी क्यों बने हुए हैं और हमें ज्ञान कैसे मिलेगा हम आनंद कैसे पाएंगे
ये सब बातें गुरु ही बताएगा जब गुरु बता देगा हम चल देंगे और पहुँच जायेंगे अंतिम
सीढ़ी पर तब वहाँ भगवान खड़े हुए मिलेंगे आइए आइए आइए अभी तक आप क्यूँ नहीं हमारी
खबर लिए अरे भाई ऐसा है की न तो गए थे हा हा वो तो बेचारे बड़ा परिश्रम किया लेकिन
आप मैं तो जो निर्मल मन हो जाए ड्राविंग रूम बिल्कुल खाली हो जाये कोई न रहे
अनन्या चिंतन केवल मैं रहूँ इतना खाली कर 2 तब मैं रहूँगा तुम माँ बाप बेटा स्त्री
पाती और प्रतिष्ठा और सब संसार का गोबर गणेश भी रखो और मुझको भी बुलाओ आ जाओ मैं
नहीं आता ऐसी जगह तो ये सब निकाले कौन ये निकाले गुरु भंगी का काम गुरु करें शुद्ध
करना अंताकरणको ये काम गुरु करें जैसे 1 बाप 1 माँ, 1 लड़की को पैदा करें फिर पाले
पोसे उसकी गन्दगी साफ करे पढ़ावे लिखावे कलावती गुणवती बनावे 20, 22 चौ20 साल तक तब
उसके बाद 1 पति आये इंटरव्यू लेने आप कैसे आये लड़की देखने जा रहे हैं पसंद आएगी
तो ब्याह कर लेंगे अभी तक आप कहाँ थे अपने घर में थे और कहाँ थे बाप कहता है सारी
मेहनत तो मैंने किया है तो ठीक है आपको करना चाहिए कीजिये लेकिन मैं तो जब की पकाई
लड़की तैयार हो जाएगी तब इंटरव्यू लेकर के ब्याह करूंगा और लेकर भाग जाऊँगा अपने घर
तो भगवान कहते हैं जब तुम्हारा अंता करण क्लीन हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा दिव् हो
जाएगा तो फिर तुमको लेकर मैं अपने लोग सदा के लिए आनंद में कर दूंगा सोषणुते्तरबान
का मान सह ब्रह्मण विप्ितासदापशचंत सूर्यय तदविश्णोपरममपदम वेद का चैलेंज है सदा
के लिए सत्त आनंदयुक्त कर देंगे जो आनंद में हम सदा से निमग्न हैं, उस आनंद में
तुमको सदा के लिए निमग्न कर देंगे तो काम की दृष्टि से मतलब की दृष्टि से स्वार्थ
की दृष्टि से गुरु बड़ा है बड़ा क्या वो सबसे बड़ा है क्योंकि हमारा तो कल्याण वही
करेगा भगवान तो करेंगे नहीं अरे अगर साक्षात भगवान अवतार लेकर भी आते हैं तो भी
उद्धव से कहते हैं उधर जाओ कहा व गोपियां हैं वहाँ वहाँ जाओ अंगूठा छाप गोपियों के
पास उद्धव ज्ञानियों के नेता उनको भेज रहे हैं श्रीकृष्ण क्योंकि वो ब्रह्मनिष्ठ
हैं भगवत प्राप्त महापुरुष हैं वहां जाओ उनकी शरण में जाओ उनसे मिलेगा तुमको हमारा
प्रेम हमारे दिव्य दर्शन यानि स्वयं भगवान उद्धव को नहीं दे सकते सखा हो करके भी
उनको भी भेजा गोपियों के पास इसलिए काम के, मतलब के, स्वार्थ के दृष्टिकोण से हम
लोग कह देते हैं कि गुरु बड़ा है और बड़ा बड़ा कुछ नहीं है वो तो गुरु बनाई है भगवान
की कृपा से भगवान की कृपा न होती तो वो गुरु घंटाल रहता गुरु कैसे बनता माया बद्ध
रहता सदा सदा से था माया बद्ध इसलिए तीनों बातें सही हैं भगवान बड़ा है ये तो सही
ही है और जो जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है उस पर कृपा करके भगवान अपना ज्ञान,
अपना आनंद दे देते है इसलिए वो भगवान के बराबर हो जाता है और भगवान स्वयं गवर्न
करते हैं उसके प्रत्येक वर्ग को मृत्यु पर्यंत इसलिए वो भगवान ही कहा जा सकता है
और कार्य की दृष्टि से हम कह देते हैं कि वो भगवान से बड़ा है अधिक इम्पॉर्टेंट हैं
इसलिए जितने आराधना के योग्य आराध्य होते हैं आराधना नाम सर्वे शाम
विश्णोराराधनममतम आराध्य सबसे बड़े श्रीकृष्ण है देवा तो यथा भागवत कहती हैं समस्त
आराध्यों में श्री कृष्ण अवतारी हैं स्वयं भगवान हैं बाकी सब उनके स्वांश अथवा
विभिन्न अंश हैं उनसे बड़ा कोई नहीं ठीक है लेकिन साधना करके जब हम उनकी कृपा
प्राप्त कर लेते हैं तो उनके बराबर भी कहना ठीक है कोई पाप नहीं है लेकिन सदा यह
ध्यान रखना चाहिए कि उपासना भगवान और गुरु दोनों को साथ ले कर की जाए इससे जीव को
कभी डाउट नहीं होगा पतन नहीं होगा बुद्धि लगाने का उसका वर्क जो आदत है वो नहीं
होगी और जीव साधना में आगे बढ़ता चला जाएगा और 1 दिन गुरु कृपा से, भगवत, कृपा से
अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा इस प्रकार यह मंत्र कह रहा है ये लोग कह रहा है कि
आचार आम बिजानिया नाव मने जब तुम मुझे मान लोगे गुरु को तो फिर अपमान की बात सोच
नहीं सकते भगवान का अपमान कैसे करोगे अपमान तो अपने से बराबर या नीचे वाले का होता
है भगवान का अपमान करने की हिम्मत कौन करेगा तो नाव मन्नत माने भूल कर भी मन से न
सोचना अपमान और न मृत बुद्ध्या सुए तो मनुष्य की बुद्धि मत लाना गुरु में तो
मनुष्य हैं जैसे हम हैं यह भी खाता है पीता है हँसता है रोता है सब हमारी तरह इसके
व्यवहार है काम क्रोध, लोभ मोह सब दिखाई पड़ रहा है हमको अपनी आँख से थोड़ा अच्छा
होगा मान लिया ये जो हमारी मनुष्य की बुद्धि होती है कृष्णावतार में भी हुई थी
श्री कृष्ण के प्रति रामावतार में भी हुई थी राम के प्रति कि राम अपनी स्त्री के
लिए रो रहे हैं पेड़ों से पत्तों से पूछ रहे हैं ये तो सर्ग भगवान हैं हमारी
श्रीमति कहाँ है और फिर इन की श्रीमति को हरने की हिम्मत किसकी है लादिनी शक्ति तो
इन के बराबर होती है अनंत कोटी राक्षसों को तो जरा सा अगर लक्ष्मण ही इशारा कर दे
तो अनंत कोटि ब्रह्माण्ड के राक्षस मर जाएं फिर इतनी बड़ी उनके लिए मेहनत करनी पड़े
राम को तो हर अवतार में हमने बुद्धी लगाया इसलिए वो बार बार हिदायत कर रहे हैं
वेदव्यास नमृतबुध्यासूय और देखो तमाम देवताओं की भक्ति न करो सर्व देव मयो गुरु
जितने देवी देवता विश्व में हैं सब गुरु में निवास करते हैं क्योंकि भगवान गवर्न
कर रहा है भगवान उनमें हैं तो भगवान के अंडर में सब देवी देवता होते हैं इसलिए अलग
अलग देवी देवता के पास मत जाओ केवल 1 शरण गुरु की शरणागत हो करके अपना लक्ष्य
प्राप्त करो ये इस लोक का साधारण अर्थ है डिटेल फिर कभी बोलिए लाडली लाल की
